राधे रारटे के बोलके बेला आई सोने की बे लाई गोबिल राधे सोने पा के माई लाल को
सुलाने को थकता के माय य ये पीठ को ला ले बेला ही गो उर से लगाके माई कान को झुलस
ने केला होने की बेला का जगामोरुश्याम श्याम कहीं कोही जगा जगा जगा शोर तो बेला
प्रभाताई बेला प्रभात आई गोविंदा मेरा ए गो बिंद ने बाबू को जगाने वाले नाल को जगह
सब जाहे हायेल ये सबक जगाई लजायकजगाईगहे सब हुजरे वाले हे कहाँ सुलु भैया भैया कहा
सुलु मया गो बिल या प्रगया मे सोये या बेद बता र सो बे रे जब सृष्टि का प्रलय हो
जाता है कुछ भी नहीं रहता पंच महाभूत पंच तनमात्रा में मिल जाते हैं पंच तरमातर
अहंकार में अहंकार महान में महान प्रकृति में प्रकृति ब्रह्म में केवल भगवान रहता
है जब और सब भगवान में लीड हो जाता है उस समय भगवान सोते हैं अकेले आप लोग भी जब
सोचते हैं तो अकेले ही सोचते है अगर बगल में बीबी हो बेटा हो बाप हो कोई भी हो सब
में जाए जब सोचते हैं तो बस अकेले ही सोते हैं अकेले ही सोने का आनंद लेते है अगर
दुकेले का आज रात नींद नहीं आएगी जो सब संसार हो गया भगवान को कोई काम नहीं अभी तो
अनंत ब्रह्मांड के सब्जी के कर्मों का हिसाब करना है नोट करना है फल देना है
व्यापक हो कर के परमाणु परमाणु को गवर्न करना है तमाम सारा काम है और जब सृष्टि
समाप्त हो गयी अब भगवान का कोई काम नहीं तो जब आपका कोई काम नहीं होता आप सो जाते
हैं ऐसे ही भगवान भी सो जाते है और जब जागे तो संसार बन गया जब प्रेम हो गया तो सो
गए तो ये सो नहीं रहा है भैया है बारी कर रहा है तो होता है जागे को जगाये कैसे
जगाए कैसे जागे को कोई जाग रहा है खाली आँख बंद किए है तो उसको हिलाओ तो क्या
फायदा उठे नहीं सुन ही रहा हूँ जाग को जगाये कौन कैसे गोल सोते हुए कोई जग में जगा
रे यहाँ मान नही तेरा साथ दिला 7 मे व्यापक है ये बात हर धर्म, हर मदर पोल का
भगवान सर्व व्यापक है तो खुदा को सर्व व्यापक बोलता है मानता नहीं अगर कोई मान ले
रियलाइज करे की भगवान सर्व व्यापक है बस कुछ करना धर्म नहीं है क्यूकी अगर ऐसा
मानेगा तो सदा सर्व भगवान का ही अनुभव करेगा फिर संसार का सामान नहीं देखेगा उसमे
व्याप्त भगवान को देखेगा जब से सख्त भाव प्रसि भगवान व्यापक है बस तुम्हारा काम बन
गया तुम्हारा साथ भी मिल गया तुम्हारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो गय हम सब रे
तेरे हरी तेरे पूर राम हरी तेरे पूर राह गो गिंदरातेूररा यह मानना ही तोही हरी से
मिला दे से मिला हम व्यापक नहीं मान सकते चलो छोड़ो तुम्हारे हृदय में श्याम सुंदर
रहते हैं हृदय में भगवान रहते है बस यही रियलाइज कर लो हर समय हर जगह हमारे हृदय
में फिर कोई मक्कारी नहीं कर सकते हद वही तुम हो वही भगवान है वो तुम्हारी हर हरकत
को नोट कर रहा है सा महसूस करो बस कम बन जाएगा कभी भगवान को तुम भूल नहीं सकते अगर
भगवान को भूले हृदय में भगवान रहता है दांग भी भूल गए कभी कभी आ गया बात अलग है
लेकिन जैसे मां को सदा रियलाइज करते हो मैं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ सोने में भी
मैं सपना देख रहा हूँ गहरी नींद में भी मैं आनंद में सो रहा हूँ यह मैं नहीं कभी
समाप्त होता इसको नहीं भूलते आप मैं मैं मैं मैं मैं किसी भी दशा में मैं को नहीं
भूल सकते सदा सर्वत्र मैं को अनुभव करते हैं महसूस करते हैं इसी प्रकार माय का जो
बाप है माय का जो रक्षक है मय का जो पालक है परमात्मा भगवान उसको भी सदा सर्वत्र
महसूस करना ये है वास्तविक आस्तिक बनने का सिद्धांत अगर ये कर लो बस भगवान से मिला
देगा मानना हरी सेरेबुाासे हे या भगवान हृदय में है ये महसूस तीसरा और है वो भी
महसूस कर लो वो भी काम बन जाए वो कौन है बोलो बोलो तीसरा क्या है बोलो प्रचार को
बाजार बार भूल जा के मे निवास तेरा दी हर मे निवास तेरा गोविन्द रा ेरा ये है मान
नही को ही लाख बिला जो कहता है जीवात्मा परमात्मा में रहता है थोड़ी दूर नहीं उसी
के भीतर रहता है जैसे दूध में घी रहता है ऐसे ही परमात्मा में यह जीव बैठा है उसकी
गोद में अन्दर ये बात अगर सदा जी लाए करो मैं परमात्मा में बैठा हूँ तो परमात्मा
का विस्मरण नहीं हो सकता और भुलाया नहीं जा सकता और जो सदा याद रहेगा बस काम बन
गया भगवत भक्त वगैरह सब हो गई हरी मेरा ने ादेराहोरिजेर
